चाहे संसार का प्रेम हो चाहे भगवान का प्रेम हो चाहे गुरु का प्रेम हो वास्तविक
प्रेम अगर है तो उसकी यही विशेषता होनी चाहिए अगर ये नहीं है तो प्रेम का धोखा है
उसको प्रेम नहीं करता gौdangmahap्रभु ने 1 लोक में प्रेम को दरशाया
heashlsवaपादरतम पिनशतुमाम अदरशनानबरमहतान करो तुवा यथा तथा वा बिदधातुलमपटो मत
प्राण नाथसकुसयवनापारा हे श्याम सुंदर तुम चाहे मेरा आलिंगन कर के प्यार कर लो और
चाहे मुझे मार 2 सुदर्शन चक्र चला 2 और चाहे उदासीन रहो मैं तुमको जानते ही नहीं
कौन हो ऐसा व्यवहार करो हम तीनों व्यवहारों में चैलेंज कर रहे हैं हमारे प्रेम में
क कोई कमी ज्याती अधिक नहीं होगा कि तुमने हृदय से लगाया तो मैं अधिक प्यार करूँ
तुम उदासीन हो गए तो हमारे प्यार में कमी हो जाए ऐसा नहीं होगा तुम मार भी दोगे तो
भी हम बिभोर हो जाएंगे अरे मरना तो है है सबको अपने प्रियतम के हाथ से मरे ऐसी
मृत्यु किसको मिलेगी बाली ने कहा था राम से कोट कोट मुने यत्न कराही अंत राम कहि
आवत नाहिं करोड़ों प्रयत्न करते हैं योगिंद्र मुनींद्र समाधि लगा कर के राम कह के
प्राण छोड़ें नहीं कर पाते जब तक भगवत प्राप्ति न कर लेगा पक्की तब तक मरते समय न
राम का स्मरण कर सकता है कोई नाम ले सकता है यह धोखा है आप लोग बोलते हैं हमारी
दादी मरते समय उन्होंने गीता हाथ में लिया और कहा और उसके पहले घोर संसार सख्त ऐसा
नहीं होता बाली कह रहा है की बड़े बड़े योगिंद्र मुनि जब राम नहीं कह पाते अंतिम काल
में और वही आप मेरे सामने बैठे हैं साक्षात ब्रह्म और आप कहते हैं जिंदा कर दूं
मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता इतनी बढ़िया मृत्यु पा करके क्या धरा है जीवन 84 लाख
योनियों में अनंत बार तो घूमे क्या मिला अरे इंद्र का पद मिल चुका है अरब पती
वगैरह का ये पद क्या है उसके आगे तो हर व्यवहार में हमारे प्यार में कमी न हो वो
वास्तविक प्रेम हमने अब तक जो प्यार किया वो व्यापार वाला किया प्यार नहीं है
व्यापार है बिजनेस तुमसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है सेंट परसेंट तो प्यार भी
सेंट परसेंट तुम्हारा स्वार्थ तुमसे स्वार्थ हमारा डाउन हो गया फिफ्टी परसेंट आ
गया तो हमारा प्यार भी डाउन हो गया फिफ्टी परसेंट आ गया तुमसे हमारा स्वार्थ
समाप्त हो गया तो हमारा प्यार भी जीरो हो गया ये हमारे प्यार का नंगा नाच है संसार
में जो बड़े प्यार का दावा करते हैं मम्मी से पापा से बीबी से प्यार ना अरे पत का
माया पति पियो भवतयमरस्तुकामाय परियो का माय जाया प्रिया भवत का जाया प्रिया भवति
नवा अरे पुत्र नाम कामाया पुत्रा प्रिया भवन त्या बनस्तुकामाय पुत्रा प्रिया भवंति
नवा अरे बित्त कामाय वित्त प्रियम भवत त्यात बनस्तुकामाविततम प्रियं भवति नवा अरे
सर्वस् कामा सरम प्रियम भवतत्यातमनस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति आत्मा बारे द्रष्ट
ब्या श्रोतब्यामंतब्या जिध्याचतब्या मैं त्रि विद कह रहा है अर्थात कोई किसी के
लिए प्यार नहीं कर सकता कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता सब अपने सुख के
लिए करते हैं और दूसरे के सुख के लिए जो प्यार करते दिखाई पड़ते हैं उसके पीछे
अपना स्वार्थ छुपा हुआ है इनको सौ रुपये की हेल्प कर 2 तो इससे ₹200 का फायदा उठा
लेंगे इस गरीब को दान कर 2 तो फिर हमको स्वर्ग में सीट मिल जाएगी 10 साल की सब जगह
स्वार्थ छुपा है बिना स्वार्थ के हम कुछ नहीं कर सकते जाते कच्छु निज स्वारथ होई
तापर ममता करे सब कोई जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उसी से ममता होती है माँ है हाँ
उसका बच्चा पैदा हुआ हाँ हुआ बच्चे को माँ से प्यार नहीं है क्योंकि ममता नहीं है
क्योंकि वो जानता नहीं है माँ से हमारा क्या स्वार्थ है अभी इमीडिएटली उसका दूध
पीना है जब बड़ा हो गया तो ममता हो गई फिर माँ के मरने पर रो रहा है 1 लड़की जा रही
है 1 लड़का जा रहा है दोनो अपनी शान में जा रहे हैं 1 को ठोकर लग गई देखा लड़के ने
देख धक्का खाया गिर गया जब भावरी पड़ गई शादी हो गई और उसी लड़के को ठोकर लगी तो
लड़के को गीसोलगीलडकीके ह्रदय में भी लग गई ठोकर हाँ क्या बात है इसके पहले तो
नहीं ऐसा हो रहा था पहले मैं क्या था इसे अब स्वार्थ है सारा नाटक संसार में
स्वार्थ का है लेकिन भगवान और गुरु से अगर प्रेम करना है तो ये फार्मूला साथ में
ले कर कदम कदम पर चलना होगा उसके व्यवहार को नहीं देखना होगा उसकी हर इच्छा में
प्रसन्न होना होगा दंड दे बलिहार जाओ अरे मुझे अपना माना तब तो दंड दिया मेरे
कल्याण की चिंता है उनको मेरा स्थान कितना ऊँचा है उनके ह्रदय में तो दंड दिया
हमको प्यार करने में तो सभी प्यार कर लेंगे उसका तो अभ्यास है संसार में करते आये
हैं तो संसार का व्यवहार तो सब जानते ही हैं सब उसमें है यह क्या शरणागत होगा क्या
पायेगा लक्ष्मण को साथ ले लिया राम ने भरत को कह दिया यहीं रहो भरत ने जरा सी उफ
नहीं की बालमिक को उनके गुरु ने कहा यहीं बैठे रहो उठना नहीं और मरा मरा कहते रहो
प्रश्न तक नहीं किया बाल्मीक ने इतना बड़ा हत्यारा आप कब आयेंगे तारीख तो बता जाओ
गुरूजी बस आज्ञा पालन करना है बुद्धि का तो समर्पण किया है बुद्धि लगाने तो
नामापराध है उसकी हर क्रिया में क्योंकि हम अपना कल्याण तो जान नहीं सकते कहीं
देने में कल्याण है कहीं छीनने में कल्याण है 2 विरोधी बरत है 1 जहर की शीशी बच्चे
ने ले लिया और मुँह में डालने जा रहा है माँ ने छीन लिया 1 झापड़ भी लगा दिया
बच्चा कहता है कल तो हमको टाफी दे रही थी आज ये कर रही है अरे बेटा काफी टाफी दिया
था हमने उससे तुम मरोगी नहीं तुम्हें सुख मिलेगा मीठी मीठी होती है ये है इसे मुंह
में जाओगे तुम नहीं जानते ऐसे ही शरणागत जीव अपना भला बुरा अपना भविष्य, अपना
प्रारब्ध कर्म सब कुछ नहीं जानता अंधेरे में चल रहा है उसका जीवन बीत रहा है महा
पुरुष देखता है इसका भविष्य ऐसा आ रहा है खतरनाक इसलिए इसको अभी से ठीक करो 1 गुरु
ने राजकुमार को सब विद्याएं पढ़ाई आखिर में कहा बेटा 1 दिन का कोर्स और है उसके
बाद तुम जाओ ट्रेड बड़ा खुश राजकुमार आया गुरुजी के चरणों में पड़ा गुरुजी ने 1
लम्बा बेंत रख रखा था और मारना शुरू किया तो पहले तो उसने फील नहीं किया गुरु जी
हैं मारने का बात नहीं लेकिन जब मारते ही चले गए और पीड़ा सह सही नहीं गई तो अपने
बाप का नाम लेकर चिल्लाया तो कर्मचारी लोग राजा के पास गए तुम्हारे बच्चे को मारे
डाल रहे हैं गुरूजी ऐसे कैसे गुरूजी राजा आये को देख कर मारना बंद कर दिया वो गिर
पड़ा राजकुमार इतना मारा तो राजा ने भी राब में जरा पूछा गुरुजी मैं नम्रता पूर्वक
पूछ रहा हूँ किस अपराध से आपने हमारे बेटे को इतना मारा बेहोश हो गया तो गुरु जी
ने कहा मैंने गलत काम किया नहीं नहीं नहीं राजा भी शास्त्र वेद का ज्ञाता था मैं
ये नहीं कह रहा हूँ गलत काम किया मैं जानना चाहता हूँ इतना बड़ा कौन सा अपराध किया
अपराध किया होगा तभी मारा तो उन्होंने कहा देखो राजन कल को राजा बनेगा बने तो ये
ऑर्डर देगा पब्लिक को मारने का 10 बेंत लगाओ उसने चोरी की है 20 बेस लगाओ उसने
डाका डाला है 50 बेस लगाओ इसने यह अपराध किया है देगा जब तक इसको अपना अनुभव न
होगा तो छोटे से अपराध कह देगा सौ बेंत लगा मर जाएगा और अपराध 10 बेंत का है इसलिए
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मैंने उसको मारा है ताकि पक्का राज्य करे राजा सही
हो चरणों में गिर गया राजा महाराज मैं तो अपराध करने जा रहा था आपके खिलाफ कि इतना
क्यों मारा तो ये प्राचीन काल की बातें हैं तब गुरु, भक्त इतने बड़े बड़े होते थे आज
तो लगा 2 किसी को तो गुरु जी से कहा नमस्ते अब कल से नहीं आयेंगे लेकिन लेकिन डाट
में ही हाल लोगों का खराब हो जाता है और अबाउट टर्न हो जाते हैं सत्संग से ये नहीं
सोचते कि सत्संग का लाभ हम ले रहे हैं या हमसे गुरुजी ले रहे हैं कल्याण किसका
होना है सब भूल जाते हैं काम युक्त हो आदमी क्रोध युक्त हो लोभ युक्त हो ईशा युक्त
हो बुद्धि समाप्त हो जाती है और जानवर से बढ़कर हो जाता है वो प्रेम क्या करेगा
प्रेम में ये तीनों बातें मस्तिष्क में रख ले की चाहे वो प्यार करे चाहे वो मारे
चाहे उदासीन हो जाए असुन्दर सुन्दर से करोवा गुणईरबिनोगुणिनाम बरुवा द्वेषी
मईस्याकरुणाम बुधुरवाकृष्ण सयेवाद्गतिममायम 1 भक्त कहता है श्याम सुंदर हमारे
सर्वस्व हैं अच्छा तो वो चाहे असुन्दर हो, कुरुप हो काले हो और चाहे कोर्ट सिकंदर
कमनी सुंदर हो हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता वो चाहे गुणों से हीन हो हजार
अवगुण हो, चोर हो, जार हो और चाहे बड़े कैरेक्टर वाले हो हमारे प्यार में कोई फर्क
नहीं पड़ता चाहे वो मेरे प्रति द्वेश रख हैं चाहे उदासीन हो जाए और चाहे करुणा करें
कृपा करें मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आने वाला वे ही मेरे थे हैं रहेंगे इस
प्रकार चैलेंज करने वाला श्याम सुंदर को पकड़ता है श्याम सुंदर सिर खुजलाते हैं
अरे ये तो पीछे ही पड़ गया हमारे हम कैसा ही व्यवहार करे ये तो प्यार इसका कम ही
नहीं हो रहा है हमारे इस वृज में गोपियों ने जो स्थान प्राप्त किया वो भगवान के
नित्य साथ रहने वाली अरधांगनी लक्ष्मी ने नहीं प्राप्त किया सोचिए सदा की
अरधांगिनी लक्ष्मी को वो सीट नहीं मिली जो 1 अप, गवार गोपी को मिली क्यो क्योकि
गोपी ने केवल श्याम सुन्दर का सुख ही चाहा बस यहां तक कि 1 बार द्वारिका में
श्रीकृष्ण ने एक्टिंग की मुझे बहुत दर्द हो रहा है शरीर में मैं मर जाऊंगा बड़ा हो
हल्ला मचाया 16 हजार 100 8 स्त्रिया इकट्ठी हो गयी क्या हुआ क्या हुआ मेरे
प्राणपति को इतने में नारद जी आ गए उन्होंने देखा उन्होंने कहा ये तो पिक्चर बहुत
सीरियस है क्या मामला है चलो पूछे महाराज क्या बात है क्या कष्ट हैं कैसा कष्ट है
कहाँ से आया है पारसल मंगाया है क्या बात है अरे नारद जी तुम क्या मजाक करते हो
हालत खराब है मेरी अब स्त्रियाँ भी पीछे पड़ गयी नारद जी कुछ तो करो उनको बचाओ नारद
जी ने कहा पहले मैं अपनी बुद्धि को बचा लूँ हाँ नहीं के पहले भी बंदर बन चुका हूँ
फिर गड़बड़ हो जाए कुछ तुम लोग नहीं जानते इनको बड़े गुरु है वो स्त्रियाँ कुछ नहीं
मानती वो तो अपना पति मानती है भगवान नहीं वो कहती है पागल हो गया है बाबा इनकी
इतनी हालत खराब है और ये मजाक की बात करता है चलो पूछते हैं अच्छा महाराज आपको जो
कष्ट है उसका क्या है जरा वो भी बता दीजिये दोनों ने कहा कोई भक्त अपने चरण धूली
दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊँ भक्त चरण धूली उनहोंने ये कौन सी बात है जितनी 16 हजार
100, 8 हिस्ट्रिया हैं ये सब महापुरुषों की दादी तो है और कौन है अरे भगवान की
स्त्री बनने का सौभाग्य किसको मिलेगा सोचो भगवान के परिवार में कोई जन्म ले तो कोई
साधारण जीव तो होगा नहीं इन्हीं से मानते है रुपमिणीमयया सत्यभामा मया जितनी सारी
मईया हो चरण धूलि दे 2 और श्याम सुंदर अच्छे हो जाए स्त्रियों ने कहा ये बाबा पूरा
पागल है भला कोई स्त्री अपने पति को चरण धूली देगी और उस जमाने में पतिव्रता
स्त्रियाँ वो तो पती की चरण धूली सिर पर लगती थी नरक जाने की बात करते हो नारद जी
नारज जी ने कहा बात तो ठीक कहते हैं आप लोग तो फिर गये श्री कृष्ण के पास महाराज
बताओ वो महात्मा कहाँ रहता है जिसकी चरण धूल से आप अच्छे हो जायेंगे उन्होंने जा
ब्रज में वहाँ पूछो हमारा ख्याल है कि वही मिलेगा आपको ऐसा महात्मा यहाँ आए
गोपियों के सामने खड़े हुए और भगवान का कष्ट बताया सारी गोपियां इकट्ठी हो गई उनकी
हालत खराब सुनके सब रोने लगी बहुत सीरियस हालत गोपियों को हो गई कोई के हो गई कोई
प्रियतम महाप्राण बल्लब कह कर के लौटने लगी उसमें किशोरी जी भी आईं और बड़ी हिम्मत
करके उन्होंने पूछा कि आप कैसे आये हो भगवान को ये कष्ट कप से हैं और आप पहले
क्यों नहीं आये है और उसका क्या दवा है उन्होंने कहा कोई भक्त चरण धूली दे दे तो
मैं अच्छा हो जाऊँ ऐसा कह रहे हैं श्याम सुंदर अरे तू नारद जी तुम पहले क्यों नहीं
आये सारी गोपियां खड़ी हो गई नारद जी लीजिये वो कहती है लीजिये वो कहती है लीजिये
नारद जी को चक्कर आ गया ये कैसे महापुरुष हैं जो अपने देव को चरणधूली दे रहे हैं
और 1 से 1 आगे बढ़ के हमारी वो कहती हैं हमारी नारद जी सावधान हुए और चरण धूली लेख
के पहले स्वयं खाया और माथे में लगाया और झोली भरा और आँखों में आँसू और फौरन योग
माया से पहुँचे द्वारिका भगवान ने तिरछी आँख से देखा और वो उसे हाय हाय करते जा
रहे हैं नारद जी ने कहा महाराज व दवा आ गई लगाओ लगाओ माथे में लगाओ पहले लगा दिया
अब सारी स्त्रियां देख रही तमाशा बिलकुल अच्छे खाते तो थे ही गोपियां वहाँ की
रानिया नारे के पीछे पड़ गई ये कहाँ से लाये वो कौन है ऐसा उन हजारों लाखों करोड़ों
हैं 124 नहीं ये सब की मिश्र है चरणधूली ब्रज में वहाँ ऐसे राधा हैं उनकी दासियाँ
हैं रुकमणी ने कहा यह तारीफ तो करते हैं हमेशा और सोते सोते राधे राधे भी करते
जाते हैं तो डाउट तो हमको हो रहा था कहाँ कोई है राधा तो केवल भगवान का सुख चाहना
ये ब्रज गोपियों में आदर्श था इसलिए इनका स्थान ऊँचा हो गया क्योंकि उन्होंने
भगवान की इच्छा में इच्छा रखा बस 1 प्रिंसपल उन्होंने सहयोग दिया कृपा वियोग दिया
मथुरा चले गए तो भी कृपा मथुरा से द्वारिका चले गए तो भी कृपा कभी दुर्भावना नहीं
हुई कभी प्रेम घटा नहीं बढ़ता गया किसी भी व्यवहार में भक्त रसामृत सिंधु सबसे बड़ा
ग्रंथ है प्रेम का गौरांग महाप्रभु के शिष्ट थे उन्होंने लिखा है संस्कृत में तो
वो परिभाषा लिखते हैं प्रेम की सत्या विध्वंस कारणे प्रेम के मिटने का कारण हो और
प्रेम न घटे वो है प्रेम कारण हो जैसे 1 स्त्री कहती है मैं पाती का सुख चाहती हूँ
अच्छा और पाती 1 पैसा देकर के 1 लड़की कहीं से ले आए और गले में हार डाल के खड़ा हो
जाए स्त्री के आगे और स्त्री बहुत अच्छे लग रहे हो तब समझो पतिव्रता है क्या हालत
हो जाएगी उस स्त्री की ये आप सोच नहीं सकते तो फिर वो कहा पति का सुख चाहती है
अपना सुख चाहती है लेकिन गोपियाँ यहाँ की ऐसी नहीं थी इसलिए उनका स्थान उन
स्त्रियों से ऊंचा हो गया जो दिन रात साथ में हैं 16 हज़ार 100 8 श्री कृष्ण बन गए
थे उनके लिए 16 हजार 100, 8 महल में 16 हजार 100, 8 श्री कृष्ण 24 घंटे 7 और यहाँ
24 घंटे बियोग बड़े बड़े परमहंस जहाँ वर्ष बनकर के चरण, धूली चाहते हैं इन गोपियों
की उनमें और क्या बात थी वे पढ़ी लिखी क्या कमाल था बस यही 1 फार्मूला चाहे तुम
प्यार करो चाहे उदासीन हो जाओ चाहे मार डालो 3 में कोई व्यवहार करो हमारा प्यार कम
नहीं होगा ये सिद्धांत था उनका उसी को 1 लाइन में कहा गया है चाहे मम आलिंगन कर लो
चाहे मुझको मार 2 और चाहे उदासीन हो जाओ इससे हमारे प्यार में कमी नहीं होगी वो 11
पल में आगे बढ़ता जायेगा और भगवान को पकड़ने में कोई देर नहीं करेगा और यहाँ
स्वार्थ का स्वरुप बीच में आया कहाँ गिरा नीचे भाव प्रभाव माया कृष्ण प्रेष्ठा
पराधा भाव भक्ति पर जाके भी गिर जाएगा पतन हो जायेगा उसका स्वार्थ हानि होने पर
क्या नहीं होता संसार में देख अपने माँ का प्रेम, बाप का प्रेम, बेटे का प्रेम भाई
का प्रेम, बहन का प्रेम स्वार्थ हानी हुई बद दुश्मनी हुई फिर दुश्मनी में क्रोध
आया क्रोध में बुद्धि नष्ट हुई फिर कोई मर्डर कर देता है कोई गाली बकता है कोई
नुकसान करता है दिन रात उसी का चिंतन करता है ये सब नाटक आप लोग सब भोगते हैं
देखते हैं इसलिए भगवान से प्यार करने से पहले ये सोच लो समझ लो ये संसार वाला
तरीका वहाँ काम नहीं देगा क्यूंकि भगवान तो आयेंगे नहीं पहले प्यार करने और अगर
हमे भी तो जैसे हमने बताया की माँ गलत काम करने पर झापड़ लगाती है वह भी उसका प्यार
है बच्चा भले रोवे गावे बुरा मानें लेकिन माँ तो कल्याण चाहती है ऐसे ही जो
वास्तविक प्रेम पद होगा गुरु हो भगवान ये तुम्हारे कल्याण के साथ साथ, प्रेम
करेंगे खाली प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि इनका स्वार्थ नहीं है तुमसे इसलिए तुमको
वियोग भी देंगे संयोग भी देंगे डाट भी देंगे दंड भी देंगे सब प्रकार से तुम्हारा
कल्याण करेंगे 1 व्यवहार नहीं करेंगे अब तुम चाहते हो खाली प्यार का व्यवहार करें
हम चाहे जो अपराध करें 1 पेंसिल की चोरी करता है लड़का उसकी माँ अगर पीठ ठोंक देती
है तो बड़ा हो के डाकू बनेगा और अगर उस पेंसिल के बदले झापड़ लगा देती है या हाथ पैर
बांध देती है तो बच्चा कहेगा आप चोरी नहीं करेंगे तो बड़ी खतरनाक दंड मिलता है तो
उसी प्रकार भगवान भी हमारी मां है गुरु भी हमारी मां है हमारा कल्याण चाहेगी तो
हमको हमारे भविष्य को, हमारे प्रारंभ को सोच समझ कर उसी के अनुसार व्यवहार करेगी
और हम अपने हिसाब से व्यवहार चाहते हैं तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते अनंत
कोटी महापुरुष भगवान मिल जाए बस 84 लाख में घूमा करेंगे यही मिलेगा परिणाम यह
आश्रय है इस लाइन का
